आत्मकथा खण्ड 


सिथिलीमे दलित आत्यकथाक सर्वथा अभाव रहल अछि। सन्दीप कुमार 
साफीक आत्मकथा मिथिलाक साहित्यु समाज आ संस्कृतिको हिलोरेत 
ओइ अभावक पूर्ति करेंत अछि।- गजेन्द्र ठाकुर सम्पादक, विदेह) 
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आत्मकथा 


जीवन एगो संघर्ष होइत अछि, संघर्षमय होइत अछि।' ऐ संघर्षमे कियो- 
कियो आगू निकलि जाइत अछि तँ कियो अप्पन जीवनमे बहुत पाछू 
छूटि जाइत अछि। 


ओही संघर्षमय दुनियाँमे एगो हम छी, जिनकर नाम अछि संदीप कुमार 
साफी माने किरण। स्कूलमे सन्दीप नामसँ चिन्हल जाइबला अओर 
गाममे सभ किरण नामसँ पहचानैए। ग्राम+पोस्ट मेंहथ, भाया- 
झंहझारपुर, जिला- मधुबनीक रहनिहार हमर जन्म निर्धन गरीब परिवारमे 
भेल। हम जातिक धोबी छी, हरिजन (दलित) छी। गाममे सभक 
कपड़ा धो कऽ माँ-बाबू हमरा सभक पालन-पोषण केने अछि। हम चारि 
भाइ-बहीन छी, जइमे हम सभसँ बड़का छी, तइसँ छोट हमर भाइ-बहीन 
सभ अछि। हमर जन्म ०७.०६.१९८४ ई. मे भेल। ओइ जमानामे 
सस्ता सभ किछु, तैयो हमरा सबहक भरन-पोषण झूर-झूरइतो चलए। 
अ-आ सँ कबीर कान तक हम सभ दुखीरामसँ पढ़लौं। किछु दिन बाद 
बाबूजी सरकारी स्कूलमे नाम लिखा देलक । सरकारी स्कूलमे पढ़ाइ 
चलै तँ ठीके-ठाक मुदा हम सभ ओतेक किछु बुझि नै पबिऐ। ओहेन 
गारजनो होसगर नै जे देखबितए जे की लिखलएँ, की सिखलपएँ। मुदा 
धीरे-धीरे आगू बढ़लौं । 


छोटमे माए एकटा बकरी किनलक जे ओकरोसँ किछु रुपैया आमदनी 
हएत तँ कहुना गुजर-बसर हएत। थोड़ेक दिन बकरी सेहो चरेलौं 
अओर बकरी बेचि हमर माँ ओहीसँ एकटा बाछी लेलक जे ओइसँ 
दूधक आमदनी हएत आ ओइ पाइसँ अपन परिवार सुखीसँ गुजर 
करब | 
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ई सभ काज करैत बाबूजी संगे लोकक ऐठाम कपड़ा पहुँचेनाइक सेहो 
काज करैत छलौं। 


पिछला पाँच दस सालमे जमाना बहुत आगू बढ़ि गेल। पहिले एते बोइन 
नै भेटैत छलै जेतेक अखुनका समएमे भेटैत अछि। पहिने एक मोटा 
कपड़ा धोइ छल हमर माँ-बाबू तँँ गिरहस्त सभ पाँच सेर धान नै तँ दू 
किलो आँटा दैत छलै। कियो कपड़ा धुआइ तरे पाइयक आमदनी नै 
रहलासँ मजूरीमे दू-तीन किलो अल्लूए दऽ देलक। पहिने पाइ महग 
छलै आ अन्न-पाइन सस्ता छलै। 


गाममे सबहक माय-बाबू इस्कूल भेजै मुदा हम जाइ लोकक कपड़ा 
पहुँचाबऽ, तइयो साँझका टेममे अंगनामे बोरा बिछा कऽ पढ़ैले बैसए 
हमर पिसियौत भाय राजू भैया, तखन हमहूँ पढ़ैले आबी तँ दू-कानसँ 
बीस कान तक सिखलौं। ओकरा बाद अप्पन गामक इस्कूलमे नाम 
लिखा देलक, हेडमास्टर छल पहिने कोइलखक यादवजी, हुनका कहि 
बाबू, जे एकरा कनी देखबै। किछु दिन अहिना समए कटल, चौथा- 
पचमामे बढ़ला बाद किताब पढ़ला किछु आबि गेल तँ गारजीयन 
कहलक जे चलि जा बौआ पीसा संगे, ओतै नेपालमे रहिहऽ। गामपर 
खर्चाक दिक्कत तँ हेबे करइए, से ने तँ ओतै काज-राज करिहऽ अओर 
ओतै रहिहऽ। पढ़ाइ-लिखाइ आब छोड़ऽ। पढ़ि-लिखि कऽ की हेतै। 
१९९४ ई. क समएमे हम चलि गेलौं नेपाल। ओतै दीदी संगे रही, सभ 
दिन कपड़ा धोइ अओर संगे पहुँचाबैले जाइ। अओर आबी तँ लकड़ी 
चुल्हापर भानस करी। भोरे तीन बजे उठी कपड़ा धोइले। ओइ समए 
हमर उमेर बुझू जे ११-१२ कऽ छलए। किछु दिन ओहू ठाम 
गुजारलौं। तकरा बाद हम फेर गाम एलौं। हमर बाबू कहलनि जे आब 
नै जा, किछु दिन पढ़ऽ। कमसँ कम मैट्रिको तक पढ़ि लेबऽ तँ कतौ 
ने कतौ सरकारी नोकरी भइये जेतऽ। हमरा जेतबे जुड़त ओतबेमे हम 
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गुजर करब मुदा तूँ पढ़ऽ। तकरा बाद हम कोठिया इस्कूलमे नाम 
लिखेलौं। ओइ ठाम छठासँ किलास चलै छलै। फेर थोड़ेक दिन गामेमे 
रहि कऽ माल-जाल चरा कऽ हाइस्कूल तक गेलौं। मुदा समए एहेन 
आएल जे फेर हम पढ़ाइ छोड़ि पंजाब चलि गेलौं। ओइ समएमे हम 
छलौं नौमामे। गेलौं ओइ बास्ते जे हमरासँ छोट बहीन छल, घरक 
गारजन कहलक जे बौआ गाममे रहलासँ आब किछु नै हेतौ, से नै तँ 
चलि जा लोक सभ संगे बड़का कक्का लग चण्डीगढ़ । कतौ नोकरी 
धरा देतऽ, कइहक हमर नाम जे बाबू कहलक य5। हमर कक्का बित्तन 
साफी जे बी.ए.क डिग्री प्राप्त केने छलए, वएह सोचि हमर बाबू हुनका 
लगमे पठौलनि जे ओकरा कनीक बुइध छै, कतौ नीक-नीक नोकरी 
पकड़ा देतै। मुदा हमरा लगमे कोनो सर्टिफिकेट नै रहए, से हमरा 
कतौ छोटो-मोटो काजपर नै राखए। कोनो औफिसोमे नै राखए जे ई 
तँ पढ़ल लिखल नै अछि, सभ दफतरमे से कहए। आखिरीमे काका 
एगो प्रेस आइरनक दोकान कऽ कहलक, एतै आइरन कर। नया 
आइरनक दोकान, कोइ ग्राहक आबै, कियो नै आबै। एक-दू महिनाक 
बाद काका हमरापर शक करए लागल जे ई पाइ कमाइ अइ मुदा हमरा 
नै दइए। हमरा मनमे बहुत दुख हुअए जे हम कतऽ आबि गेलाँ, खेनाइ 
खाइ लऽ जाइ तँ कहए जे दोकानक भाड़ा आब तोरे भरऽ पड़तऽ चाहे 
दोकान चलऽ या नै चलऽ। ई सभ सुनि मन व्याकुल भेल जे आब 
ऐठाम हमरा रहलासँ कोनो फाएदा नै हएत। आब एतऽसँ जाइए पड़त। 
ओही ठाम गामक कतेक लोक रहै छल, तेकरा कहि-सुनि हम कोठीमे 
काज करए लगलौं। एक महिना भेल तँ गाम जाइ कऽ भाड़ा भऽ 
गेल। एलौं काका लगमे जे हम गाम जा रहल छी। तँ काका 
कहलक, रुकि जा, हम टिकट बना दै छिअ। एक दू दिन रुकि जा। 
गामक लोक जाइत छै, तेकरा संगे हम गाम पठा देबऽ। 
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तइ बिच हमरा संग एगो घटना भऽ गेल जे हमरा पएरमे आगि लागि 
गेल। हमरा पूरा पएरमे, पएरसँ एड़ीसँ जांघ तक झड़कि गेल। आब 
हम बड़का समस्यामे फँसि गेलौं। उ घाव हमरा तीन महिना तक 
घिघरी कटेलक। असगरे साइकिलसँ एक पएरे पाइडिल मारि कऽ 
ऊँच-नीच रस्तापर सँ जाइ छलौं दवाइ कराबैले चण्डीगढ़ शहरसँ दूर 
छै गाम धनास, ओइठाम। कम पाइमे डाक्टर दवाइ दै छलै। समप्तामे 
तीन बेर जाइ छलौं दवाइ कराबैले। जेहो रुपैया कोठीसँ कमा कऽ 
अनने छलौं सभ पाइ कक्काकें दऽ देलौं। एकर समाचार जखन हमर माँ 
आ बाबूकें पहुँचल तँ बहुत कानल जे कोहुना बौआ केकरोसँ पाइ लऽ 
कऽ तूँ गाम आबि जो। ओही ठाम छै बुधन अओर कोरैला, तेकरासँ 
पाइ लऽ कऽ गाम चलि आ। हम गामेपर ओकरा पाइ दऽ देबै। ओही 
समएमे हमर बोर्ड परीक्षाक फॉर्म भराइ छलए, यएह कातिक अगहन 
महिनामे हमरा केकरो द्वारा चिट्टी समाद आएल जे जल्दी गाम आबऽ जे 
किछु दिन पइढ़ो लेब अओर घाव से छुटि जेतऽ। हमर फॉर्म हमर 
संगी मनोज पासवान सभ भरि देलक। किछु बुझल ने सुझल, ने 
गणितक ज्ञान ने संस्कृतक ज्ञान। तैयो परीक्षा मधुबनीमे वाटसन 
स्कूलमे भेल सन २००० ई. मे, जखन दू महिना बाद रिजल्ट निकलल 
तखन मनमे जएह धुकधुकी छल सएह भेल। हम परीक्षा पास नै कऽ 
पेलौं। आब तँ अओर मोन दुखी भऽ गेल जे आब की कएल जाए। 


तकरा बाद कोइ ने कोइ कहलक जे संस्कृत बोर्ड सँ परीक्षा दहक । 
एक बेर बाबू तँँ हमर मानलक मुदा माँ कहलक जे आब सभ पढ़ाइ- 
लिखाइ छोडऽ, चलि जा ममियौत भाए संगे बंगलोर। हम फेर बंगलोर 
चलि एलौं। ऐठाम काज भेटल खानाक केटरिंगमे, कुक सबहक कपड़ा 
धोइ कऽ काज भेटल। किछु दिन बाद गामपर सँ हमर विवाहक 
बातचीतक समाचार आएल जे तूँ गाम आबऽ। फरबरी-मार्चमे हम गाम 
गेलौं। बाबूजीके कहलियनि जे विवाहमे जे दहेज देत5 ओइ दहेजसँ 
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अओर एक सालमे किछु रुपैया अओर लगा कऽ बहिनक कन्यादान 
सेहो कऽ लेब। किछु भाड़ा-बर्तन अओर ओइमे लगा देबै। ई सभ 
मजबूरी देख हमर विवाह २००२ मे भेल, पण्डौल गाममे, जइ -गामक 
पड़ोसमे कनी हटि कऽ अछि भवानीपुर गाम, जइ ठाम महादेव उगना 
रूप धारण कऽ विद्यापतिकें दर्शन देने छलनि जे अखन मिथिलामे 
सुप्रसिद्ध अछि, कवि विद्यापति अओर उगना महादेव । हमर विवाहक 
पश्चात एक बेर फेर हम संस्कृत बोर्डसँ परीक्षा देलौ, अओर ओइमे हम 
द्वितीय श्रेणीसँ उत्तीर्ण भेलौं। हम ई परीक्षा केथाही-रामपट्टी स्कूलसँ देने 
छलौं २००५ मे। तेकरा बाद पुनः हम अपने गाम लगमे कॉलेज छल 
शिवनन्दन-नन्दकिशोर महाविद्यालय, भैरवस्थान ओइमे एडमिशन करा कऽ 
आइ.ए. मे, हम फेर आबि गेलौं बेंगलोर। तकरा बाद ओइ केटरिंगमे 
आदमी बढ़ि गेलासँ हमरा ओइठाम काज नै भेटल तँ हम फेर एतौ 
एकटा कोठीमे काज पकड़लौं अओर गाम आबि कऽ इण्टरमीडिएट 
परीक्षामे फेर शामिल भऽ गेलौं आ अहूमे सेकेण्ड डिवीजनसँ पास भेलौं, 
कोठीएमे समए बचए तँ पढ़बो करी, किताब गामसँ लऽ कऽ जाइ 
छलौं। 

संग-संग बहिनक कन्यादान सेहो भऽ गेल भगवतीक दयासँ। ओही 
विवाहमे किछु खर्चा आ कर्जा भऽ गेल बेसी। कोठीमे दू हजार रुपैया 
दिअए महिना, ओइमे घरक खर्चा अओर ओम्हर अपन पढ़ाइक परीक्षा 
फीस, पलसमे परिवारक सेहो खर्चा। 


फेर बी.ए. मे नाम लिखेलौं अओर फेर चलि गेलौं बंगलौर । हमर विषय 
छल आर्ट जे कोनो ट्यूशन बिना पढ़ि सके छलौं। हमरा 
इण्टरमीडिएटमे हिन्दी विषयमे ज्यादा अंक आएल छल मुदा अपने नै रही 
गाममे तँ हमर संगी छल राकेश कुमार ठाकुर, लगैमे हजाम, वएह छल 
हमर फॉर्म भरनिहार, परीक्षा शुल्क जमा केनिहार, हुनका मैथिलीमे 


| सन्दीप कमार साफी 


ज्यादा अंक एलै, ओइ वास्ते हमरो उ यएह ऑनर्स विषय रखबा 
देलक । 


गाम एलौं तँ मन किछु पछताइतो छल जे आबक जमानामे आर्टक पढ़ाइ 
कियो पढ़ै छै, मुदा मैथिलीक जखन नाम सुनलिऐ तखन मन गदगद 


Ro 


भऽ गेल। हैँ, मुदा किताब भेटल बहुत मेहनति कऽ कए। 


हर साल पाँच सएमे किताब खरीदऽ पड़ए, ओहूमे जेरोक्स पन्ना। तेकरा 
पढ़ि कऽ हम बी.ए. फर्स्ट क्लाससँ २०११ ई. मे पास केलौं ललित 
नारायण मिथिला यूनिवर्सिटा, कामेश्वर नगर दरभंगासँ। 


ताऽत हमरा बालो बच्चा भेल। पढ़ाइ संग-संग एकरो सबहक देख-रेख 
केनाइ माय-बापक दायित्व होइ छै। तखन हम फेर गामसँ बेंगलोर आबि 
गेलौं | 

कतेक बेर पैराशुट रेजीमेंटमे बेंगलोरमे भर्तीमे बहालीमे गेलौ मुदा 


असफल रहलौं। ऐबेर गाममे एस.टी.ई.टी.बला परीक्षामे सेहो शामिल 
भेलौं मुदा उहो असफल रहल । 


आबि गेलौं बेंगलोर जे आब ओतेक कोनो नीक एजुकेशनो नै अछि जे 
कतौ नोकरी हएत, तैयो कोनो काजमे लागल छी। भगवतीक दया, 
आगू हुनका हाथमे छनि। हमरा दूटा बेटा अछि अओर एकटा बेटी, 
बड़का अछि राजकुमार साफी, छोट बेटा सागर कुमार साफी। तइसँ 
छोट अछि राज नन्दनी कुमारी। अखन ई सभ आंगनवाड़ी स्कूलमे पढ़ि 
रहल अछि। ओतेक पाइ अछि नै जे प्राइवेट स्कूलमे धीया-पुताकें 
पढ़ाएब, दिनोदिन महगाइ बढ़ले जाइत अछि। हम सभ बी.पी.एल. 
कोटिमे शामिल छी। धीरे-धीरे एतबो शिक्षा भेलाक बादो कोनो नोकरी 
नै भेटैए। लोक कहै छलए जे एतेक पढ़निहार बड़का अफसर होइत 
अछि मुदा हम सभ किछु नै कऽ पाबि रहल छी। 


बैशाखमे दलानपर 
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हमरा संगीतसँ बेसी मिलान रहैत अछि। गीत गेनाइ हमरा बहुत नीक 
लगैत अछि। मैथिली होइ बा नेपाली बा हिन्दी, हम ओहू गीतके गाबि 
सके छी। कीर्तन-भजन केलौं अपने गामघरपर संगी-साथी संग | जीवन 
एगो घड़ीक सुइया होइत अछि, दिन भरि, राति भरि चलिते रहैए, 
कखनी बन्द भऽ जाएत किनको नै थाह अछि। 


हम अप्पन ऐ मैथिलीक माटि-पानिसँ जुडल हर एक बातक सम्मान 
करब। अप्पन भाषाके ऊँच शिखरपर पहुँचेबाक प्रयास करब । 


हम मैथिल छी, मिथिलेमे रहब अओर पोरो साग तोडि कऽ गुजर 
करब। सादा छी सादा रहब। जय मिथिला, जय मिथिला धाम, 
प्रणाम । 


